कभी भी सत्संगी हो चाहे बाहर का हो 1 नियम बना लो सब लोग अगर सत्संगी है तो तो
देखो भाई हम लोग जब मिले भगवत विषय की बात करें और बात न करें न सुने और फिर भी
अगर कोई नहीं माने बात करें बहुत जरूरी काम दे जाना फिर भी अगर बुरा माने माने 2
इतनी उपासना भी नहीं करना है की सत्संग है बुरा माने का हमारी हानी न हो ये तके
रहो हमारा नुकसान न हो अगर पूरी देता नहीं तो कम से कम हमारे पास जो कुछ है उसमें
गड़बड़ तो न हो इसलिए हर समय सावधान रहना चाहिए उसे जो कमाया है उसमें गड़बड़ नहीं
हो
